मुखिया हमेशा बंगाल से बहरा गुरु की सेवा भगवान का नुसधानअनदेवीदेवता किसी में
हमारे मन का टेसमेंटपसानहोगा मुक्त पर्जन की कामना न ऊपर से बचना या 5 कर विभाग
में हमेशा को खतरे से बचे हो और अनाज काल का बिगड़ा मन है वर्तमान काल में जैसे तुम
समझते हो कि हम सब समझ गए है समझ गए हो लेकिन ये ज्ञान विरह नहीं है इसलिए बार बार
मनन करना चाहिए इसीलिए बेटों ने भी कहा लोग सत्या मन करो रिविजन करो चाहे बुक से
करो चाहे मत कर लो डिटेल की जरूरत नहीं है डिटेल शुभ रूबी ने समझाया है इसलिए की
गुडी में बैठा है लेकिन 1 बार बैठ गया तो अब डिटेल की जरूरत नहीं है लेकिन पर
विचार रोज कर लेना चाहिए ये करना है ये करना है ये करना है आज हमने कहाँ
करबडतीनसामोमें इन बातों में इन सिद्धांतों में नहीं होने पाएगी और क्या वो बहुत
बड़ी चीज है गलत संग से बचना संसारी लोगों से कम से कम पर जितने में काम मिल जाय और
अपने बाल बच्चों में भी कम से कम संपर्क कम से कम 22 कम से कम तो नहीं तो वर्ष पर
संस्कार पढ़ता है उसका तो यहाँ जो कमाया है वो सब दब जाता है और वो सब भगवान हो
जाता है जैसे आप लोगो के शरीर में 1 जल होते लग में अगर वो भगवान रह तो बाहर से
हमला करते हैं तो वो काफायदा भी करते है हमारे खून के लोगो से है जब हम को खा जाता
है अगर हम बैंक कंकन करते रहे तो थोडा बहुत तो मिलेगा संसार में कोई बच नहीं सकता
अगर संसारियों का सब पर कोई बात है तो उस को सुनने को मिलेगा देखने को मिलेगा को
तुरंत काट सकोगे बारे जो जान है ज्ञान सम्बंधी वो बलवान है और नहीं तो हावी हो
जाते हैं तुम्हारा था और सबसे बड़ा संग है किसी दूसरे में जोर देखना सब सेवक भयानक
उसके कई रिएक्शन है दूसरे में दोष देखने की बुड्ढी आने से पहले अपने अंदर हमका अगर
अहंकार न आता तो दूसरे में दोष देखने की प्रवृत्ति जिस होती पहली जनमत होगी हंकार
आ गया हमारे अंदर वरना, संसार में देश विशमंगा दूसरे विशमंगा को विशमंगानहीं कहता
है 1 तारा दूसरे गाने गाए नहीं रहता 1 वेश्या दूसरी वेश्या और वेश्या काले के
माहौल नहीं उड़ाती तो कुछ भी हो है तो दूसरे में दोष देखने की प्रवृत्ति क्यूँ हुई
अगर आप से दोष है फैक्ट को हम सोचा है हमने अरे तो फैक्ट को तुमने जो सोचा तो
तुम्हारे पास क्या कम हैं जो तुम फैक्ट वहाँ देखने जा रहे हो अपने फैक्ट को देखो
तो कम करने की भावना पैदा हो अपनी अपना सुधारो दूसरे के दोष देखना यानि मन को वहाँ
ले जाना यहाँ ले जाना चाहिए हरी गुरु में इसके बजाय मन को गंदी जगह में ले गए आप
किसी बुरे आदमी के पास बुराई के पास तो मन जो चिंतन करेगा वैसे ही बनेगा तो ये
सोचना गलत है कि 1 बुरे आदमी की बुराई करते हैं इसमें कौन सा पाप है पाप न हो
नुकसान तो हुआ अब वो आ गए थे उन्होंने कहना शुरू किया तो क्या करते क्या नहीं यह
बात नहीं है देखो तुम्हारी माँ है बाप है बहन है बेटी है सब नायक लोग हैं उनकी
बुराई कोई करता है पडोसी आ कर के तुम्हारी लड़की बदचलन है छाती है हमारे लड़के को
परेशान कर रही है तो फौरन गुस्सा आ जायेगा देखिये साहब आप हमारी लड़की को उंगली न
उठाए अब जाइए अपने घर अब 1 बूड़ा कबाड़ा लोगो के लिए तो हम सावधान हो जाते हैं और
नहीं सुनना चाहते है उसको भगा देते हैं और भगवान के बारे में भक्ति के बारे में
गुरु के बारे में जो ईश्वरीय राज्य की चीजें हैं इनके बारे में कोई बात करने लगा
और हम सुनने लगे और सफाई दे रहे हैं कि हमने तो कोई बुराई नहीं कर रहा था तो हम
सुन रहे थे तो तुम्हारे काम के द्वारा गया गया तो उसका असर पड़ेगा तुम अभी इतनी
ऊँची कक्षा की तो नहीं हो अभी नहीं मेरे ऊपर नहीं पर कोई ठीक है दोबारा सुना नहीं
पड़ा दोबारा सुन आपको पढ़ने लगा पड़ेगा कोई बच नहीं सकता जिस अजामिल को महापाप
शास्त्रों ने कहा है वो पहले शास्त्र, वेद, का ज्ञाता प्लस प्रैक्टिकल धर्मात्मा
प्लस जितेंद्रीय था जितेंद्रीय शब्द का प्रयोग है में उसके लिए और 1 के पसंग ने
उसको महा पापा बना दिया मन पर विश्वास करना योगियों के लिए भी निषेध किया गया है
विश्वास न करो उसपर ओवर कॉन्फिडेंस न होने पाये ठीक है 1 बार तुम सफल हो गए 2 बार
सफल हो गए तीसरी बार हो जाओगे खतरा तो खतरा माँ बाप बच्चे से कहते हैं बिल में हाथ
न डाला करो साफ़ रहता है साँप के बिल स्वयं बना नहीं सकता दूसरे की बिल में रहता है
लड़का कहता है ने 5 बिल में हाथ डाला है कहीं साफ़ नहीं था अरे 5 बिल में नहीं निकला
छठी बिल में निकल जाए तो फिर बताने नहीं सौरी कहने नहीं आया वहीं खत्म हो जाएगा तो
कभी भी अभिमान न करो हम सब समझते हैं हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा ऐसा विश्व में
बड़े बड़े योगी नहीं कर सकते प्रवेश क्लास क्यों अपने से दूर रहो अंधेरे में रस्सी
पड़ी है लेकिन साफ भी हो सकता है उससे बच के चलो बच के चले तो रस्ते थी तुम्हारा
क्या बिगड़ गया बस्ती से हो अगर सांप होता तो क्या होता पर हो काट लेता इतिहास में
शास्रों में वेदों में बड़े बड़े योगेश्वर भी कुसंग में पर के नष्ट हो गए तुम चैलेंज
करते हो सुन लेंगे असर नहीं होगा वो ऐसा मधुर असर होता है को फीलिंग में बहुत दिन
बाद आएगा और अधिकार कर लेगा वो देखो ग्राम होता है लोगो के घरों में ड्राइंग रूम
को लोग सबसे अधिक साफ़ रखते हैं लोग इसमें गेट लोग आते हैं देखते हैं अपने सोने के
कमरे में कपड़े इधर उधर पड़े रहते हैं बड़े बड़े आदमियों के डाइनिंग रूम भी ले लेकिन
ड्राइंग रूम को बिल्कुल साफ रखते हैं और सब व्यवस्थित रखते हैं इसमें लोग अगर किसी
के ड्राइंग रूम में घोर गन्दगी की चीजें रख दी जाए तो तुरंत प्राप्त करेगा ये क्या
रखती है इलाके यहाँ ड्रैंग रूम में बीबी को डाँटेगा बच्चों को डाँटेगा वैसे ये अंत
करण जो आपका है ड्राइंग रूम में इसमें भगवान आयेंगे महा पुरुष आयेंगे वे सब हमारे
गिफ्ट है ही आयेंगे आते रहते है गन्दगी डाल दे किसी की बुराई किसी की निंदा कोई
राह किसी से किसी से देश ये सब चीजें सिर्फ जान में रख देंगे के भगवान और महापुरुष
आ के देख के नाक तबा के बाहर करे जायेंगे तो तुम्हारी मन से ड्राइ रूम में हमको
बैठा लेगी तभी तुमने इतना गंदा कर रखा है जब तुमने हमको बुलाया है रोज बुलाते हो
तो ड्राइंग रूम में ये गन्दी चीजे क्यों रखते हो जैसे संसारी आदमी पितरा करेगा
ड्राइनर मरा हुआ कुत्ता रखा मैं तो नहीं बढ़ सकता इस ड्राइंग रूम में तो उसी प्रकार
हमको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए की ये मन मंदिर है इसमें भगवान तो रहते ही हैं जो
भगवान इसमें रहते हैं निराकार है उनको न गन्दगी से मतलब है न बुराई से मतलब है
उनको खाली खाता का काम करते हैं नोट करते हैं लेकिन जिन भगवान का हम ध्यान करते
हैं उपासना करते हैं वो जब करण में आयेंगे या महापुरुष आयेगा उनके आयेंगे लीलाओं
का चिंतन करेंगे मेतो गुरु का तो करेंगे और शुक होगा जो कहते थे कृष्णा नागर में
और ये किस को लाकर बैठा है देखो संसार में कोई भी स्त्री पुरुष के झरना हो जाती है
अपने पति के तो अगर पाती आदि गया उस मकान में हो बैठ जाता है भले ही वो भाई के के
भाव से बैठ जाया करे और अभी ले को कोन को समान खुले का पैदा होता है खड़ा होता है
ऐसी गलती नहीं करते तो हम संसार में सावधान रहते है की भाई नहीं है घर पर इसलिए इस
समय न आया करो उसको टाल दिया फिर में बहुत दर्द हो रहा है मुझे सही किया जाना है
साथ ही साथ किसी को घर से भगाना होता किसीने अपनी उसी प्रकार इस मर्ज से संसार भर
में संसार बनाने वाले उसको भगाने में ही सावधानी बरतनी चाहिए 1 दिन अगर निकल जाए
था किसी के प्रति दुश्मनी अन्दर आने वाले न किसी का टेसमेंट आने वाले समझो हो
तुमहारी लाइव का आदमी दिन है और आज सभी अभ्यास के कारण तो ऐसी 21 आदमी को आ गया
गेट 2 गया आउट होते ही भूल गया बेहाल गोपी करना चाहिए अधिक पेश करना चाहिए इतनी
कृपा से इतना पूरी किया हमारे साथ हम क्या मुदखाएगे भगवान से आए इस दिन कृपा ने
किया तुमने कर ली है कुमार में बुद्धि के बाद इसलिए हमेशा हुशियार जैसे रोड पर
खेलते हो शहर में हर समय लेते हो पीछे से कर रहा है और भय हो आगे आ गया है ताना
बोला है उसके देते हो कह देते हो बड़े हो जाते हो बड़ी सावधानी से चलते हो फिर भी 2
और मामले में अपने और बताना मत पर विश्वास न करो ये आप पर जान होते हुए आदमी दिल
हो जाता है ये सब से दरवान है अपर सकपरबयानकोभुला 2 फिर क्या रखी होगी फिर तो कोई
और ही नहीं है रोज शरणागति का सुनते हो निस्टानप्रेम का सिधा सुनते हो और फिर भी
जान से मुझसे भी गुरु की 1 को अपना भाग नहीं मानते गुरु ने मेरे दोस्त को देखा और
डाटा विभोर हो जाना चाहिए तुरंत मर भले मन बार दाखल हो जाओ डाटा में 2 आदमी और
बैठे हुए थे उनके सामने जाता इसलिए बिलिंग हो गयी अरे गुरू के दल ने की हो गयी
इतना बड़ा आडिया है हो गुरु का व्यवहार सब के सब 1 नहीं रहता किसी को योग देता है
वो आवश्यक है किसी को संजोग देता है उसके लिए वो आवश्यक है हर प्रकार का व्यवहार
करना पड़ता है 1 की वो कोई ऐसा विष नहीं है की सब 1 साथ अधिकारी धिकारी सब के साथ
है संसार बड़े जात बच्चों के भगवान के नहीं होता कोई लक्ष्मण बड़े महापुरुष से राम
ने साथ और भारत जी छोटे महापुरुष थे इसलिए उनको का ध्या ऐसी बात मुझ से जो स्वस्थ
के ताप पर है गोपियों को बिलोगदेदिया जिनकी जल्द दूर कम्मा और जो मिले का क्या लाल
पुन उनको प्रशिक्षण का संयोग देती है इसी बोटी का मुह लाभ हुआ भगवान को ये देखते
इसका सही है या नहीं ऐसे में इस नियम को पार किया रोपियों इस नियम के अंतर्गत ये
जान है जितना प्यार भी करेगा उतना सर भी करेगा भगवान भी करेंगे गोपियों ने या तो
हमारे बराबर तो भगवान ने हर मांग उन्होंने कहा देवताओं की उमर ने भी हम तुम लोगों
के ने हो मर लिया उन बोटियों के साथ क्या किया है पूछो 1 लेकर भी हम संसारी लोगों
के बाद बुधवार और हेमपुर न बारवी व्यवहार देते हैं भीतर भीतर की ताजा अगर भीतर
हमारा बर्बर हो गया है तो फिर भगवान भी हार आई है वो कुछ नहीं कर सकते है हमारी
सावधान बाजरी भुसंत सावधान रहो बाहरी भुसंत जो है उसे 2 खास चीजें हैं 100 शाम से
सुनना आँख से देखना 2 प्रबु देखने का कसम तो कमजोर है सुनने का हम लोग पारते खराब
है की गलत चीज जब कोई बोलने लगता है किसी की बुराई कोई करने लगता है हम लोगो को
बड़ा अच्छा लगता है मृत्यु का समय आ गया है हमारे यहाँ 12 मिडिया है वो जानती है की
भी लेकिन जब वो बैठेगी तो आपस में जनता ही जाते है ऐसा करता है महाराज हमारे और
महाराज कोई चावल पटाई ती हूँ भगवान का चिंतन करो आपस में न बोलने का परिज्ञा 1 बार
किसी से कोई मुझे सरकारी बात नहीं सुनना है बड़ी भगत हो गयी देखो जी की आगे कि सुनो
बोलो मोबाइल जब कोई किसी का लेकर जान लेगा तो कहेगा नहीं और जो कहेगा नहीं तो वो
भी पसंद से बच लोग पढने के लिए उसको चिंता करना पड़ता है बोलना पड़ता है और वो किसी
से कुछ सुनने वाला नहीं है तो उसे जाएगा भला हो गया उपयोग करना चाहिए विज्ञान के
उपहार हो रहे हैं संसार में जाते है 1 साल में जीरोबततौ
